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आर्यभट 
विश्‍व का एक महान विज्ञानी 


. आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व 476 ई. में गणित, खगोलविज्ञान 
| के आकाश में एक ज्योतिष्मान्‌ नक्षत्रका उदय हुआ, जिसका नाम था 
| आर्यभट ! गोदावरी नदी के समीप प्राचीन अश्मक देश में प्रतिष्ठान 
(पैठण) में जन्म लेकर वह भरहुत के मार्ग से कुसुमपुर-पटना गया 
 था-राज्याश्रय प्राप्त करने ! मार्ग में तथा पटना में रहकर उसने गणित, 
खगोल विज्ञान पर जितनी खोज की, उसकी अन्य किसी प्राचीन 
वैज्ञानिक के कार्यों से तुलना नहीं हो सकती। 


कुल 121 श्लोक की उसकी पुस्तक का नाम है-आर्यभटीय। 
कुल छोटे-छोटे चार पाद हैं इसमें । इतनी छोटी स्तक कि आधुनिक 
छपाई में 10 पृष्ठ में समा जावे| पर इतनी ४४४) पुस्तक में उतने 
सिद्धान्त लिखे हैं, जो बड़ी-बड़ी पुस्तकों में न! «भा सकते। इतनी 
बहुमूल्य पुस्तक मध्यकाल में खो गई ! वह तो ४:६काद है भाउदाजी 
देव रस का, जिन्होने 1874 में केरल से ताडपत्र £ : 'मयालम्‌ में लिखी 
| गई पोथी को खोज निकाला । तब ज्ञात हो पाया कि अकेले एक व्यक्ति 
की विश्व के लिए कितनी अनूठी देन रही है !! 
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महान विज्ञानी आर्यभट के रोचक समीकरण का 
रोचक परिणाम 

चितिवर्गो घनचितिघनश्च 


एक से क्रमिक घन संख्याओं का योग = क्रमिक प्राकृत संख्याओं के योग का वर्ग 
The sum of the cubes of natural numbers 
= the square of the sum of natural numbers. 
13+22+33+43+53---+n? = (1+2+3+4+5---n)? 
इससे प्राप्त रोचक अनुक्रम तथा सर्वसमिका- 


13 > (रॉ न्या टा 
13+23 = (1+2) = 32 = 1+3+5 अथवा 2+3+4 
13+23+33 = (1+2+3)= = 1+3+5+7+9+11 


अथवा 372--47/2--572--6/2--77/2--87/2 

13+23+33+4 = (1+2+3+4)? =10? = 1+3+5+7+9+11+13+15+11+19 
अथवा 5%+6%+7%+872+9%+10%+11¥+12%+13%+14% ` 

इससे आर्यभटीय-भाष्यकार ने यह निष्कर्ष निकाला कि किसी क्रमिक 


घन संख्याओं के योग से बने पिरामिड से ग(ग1) का वर्गाकार क्षेत्रफल प्राप्त 


किया जा सकता है। 
चतुरश्रधनाश्चितयः पञ्चचतुर्नवस्तरा विनिर्देश्या:। 
5 एकावघटितास्ता समचतुरश्रेष्टका: क्रमश:। 
स प्रकार - 


| 
' 

यी 

| 42 ॒ 

४४1 13.42) +33 +43 वाले पिरामिड से ( =10 क्षेत्रफल वाला चबूतरा 
| 1323 , 33, 43 , 53 वाले पिरामिङसे [5° | =133 क्षेत्रफलवालासमचतुरश् 
| 11-27 +3) +4? +5 | समचतु 
। 


9x10 2 
| 13 +2343 +43 +53+63.73 +8 +9 वाले पिरामिड से | 
क्षेत्रफल वाला समचतुरश्र। 
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महान विज्ञानी आर्यभट के 
रोचक समीकरण के आधार पर रोचक अनुक्रम 
| आद्यन्तं पदार्धहतम्‌ आर्यभटीय 1.19 


ख्याओं 1] 1 (a+ 
क्रमिक प्रचय (#४४४०) वाली संख्याओं का योग ->5 (4५ £) अथवा 1 > 


` | इससे प्राप्त अनुक्रम 


न्य पे 11 - | ४ (10) 
2=3+5 iN > 2(1 53) 
>~ 2+6 
अथवा 2112) 
शन स्टे 
33 = 7+9 +11 = 3532-33 (1+3+5) 


~> 3+9+15 

अथवा 3(2+3+4) 

43 = 13+15+17+19 . = 454254 {६४3+5+7) 
Arr 


अथवा 4(2 > ज्य 


5 = 21+23+25+27429 = 5५ 5? - 5093555059) 


=> 5+15+ 25 + 35 + 45 


अथवा 5 (3+4+5+6+7) 
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देश कें महान विज्ञानी आर्यभट द्वारा 
क्रमिक संख्याओं के योंग का रोचक अनुक्रम 
एकोत्तराह्युपचितेर्गच्छाद्येकोत्तर-त्रिसंचर्गः । 
बड्भक्तर्स चितिघनस्सैकपदघनो विमूलो वा ।। 
आर्यभटीय, गणितपाद श्लोक 21 


+1)(1]+2 
चितिघन (१४९९४९ ण 800100०॥) = TN 


उदाहरण - 
1+(1+2)+(1+2+3)+(1+2+3+4)+(1+2+3+4+5)= 
=> 1+3+6+10+15=35 


S5SX6XT7 
6 


n+1 n +2 
अर्थात्‌: जिनका अन्तिम पद ग (म) उन क्रमिक पदों का योग = ग (पुन का 


इससे प्राप्त रोचक अनुक्रम- 


n(n+1) 3X6 _ 5 
1+2+3+4+5 TD "2 

n(n+1) (n+ 2) _ 32627 _35 
1+3+6+10+15 ._ 28 2x3 


n(n+1) (n+ 2) (n+3) 5xX6X7X8 


{H4+10+20+35 टका " ठव 
102६ +2) (n+3)n+4 5060780 


223949७ 2232406 
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देश के महान विज्ञानी आर्यभट द्वारा 
वर्ग योंग का रॉचक सूत्र 
वर्ग चितिघन या वर्ग संकलित 
सैकसगच्छपदानों क्रमात्‌ त्रिवर्गितस्य षष्टोंडशः । 


वर्ग चितिघन: स भवेत्‌................... २०२०७ 11 
आर्यभटीय, गणितपाद श्लोक 22 


| 212 2 2_n(n+1) (21+ 1) 
; सूत्र- 1€--2€--3£€--4 n गज 


` | उदाहरण. 12 +22 +32+42 02 = ष्ण् = 385 
इसकी उपपत्ति घन संख्याओं के एक रोचक अनुक्रम द्वारा बाद में 


खोजी गई- 
3(1 +22 + 3 २2 +]1 +(1+2+3 


1+1). 
नवारित+1+ एक 


APR 


= 
n (n+1)(n+ क ९ 


_ 7 0+1)(श+0 ० ४० 
2 


->1+22 + 32 ठी 01+1)(21+1) 
6 
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महान विज्ञानी आर्यभट द्वारा 
युगपत्‌ रैखिरिक समीकरण 
(Simultaneous Linear Equation) 

राश्यूनं राश्यूनं गच्छाघनं पिण्डितं पृथक्त्वेन । 
व्येकेन पदेन हृतं सर्वधनं तद्‌ भवत्येव | आर्यभटीय 2.29 
यदि अज्ञात 5-४+७+0०+ ०.....17 सभी अज्ञात 
तथा ऽ-=5, 

S-b=5, 

S-c= S, 

न 3, +S, +S. +S, a हे 


1-1 हु 
उदाहरण _» अज्ञात राशि 358+09+0०+0+ 6 . 
8-85 23, 85 -9520, 8 - ०5 18, 9 - 1522, 8 - 855 17 
55 - (arb+ctdte)=23+20+18+22+ 17 
अथवा 5$- $= 23 + 20+ 18 + 22 + 17 
23+20+18+22+17 _ 100 _ 
4 4 


अत: सूत्रानुसार = = 25 


इसे महावीराचार्य ने इस प्रकार कहा है - 


..“उब॒पोननरेर्विभनेतू पिण्डीकृत- भाण्डसारमुपलन्धम्‌ ! 

. <२ सर्चधनं स्यात्‌ तस्मादुक्तविहीनं लु हस्तगतम्‌ ।। 
उंदाहरणत: कुल 5 व्यापारियो ने अज्ञात सम्पूर्ण राशि ($) में अपना अपना 
शेयर लगाया । प्रत्येक के शेयर को कुल में से घटाने पर क्रमश: 23, 20, 18, 
22, 17 बचते है तो पूर्व सूत्रानुसार 25 कुल पूंजी ($) होगी तथा 25-23=2, 
25-20=5, 25-18=7, 25-22=3, 2517=8 उनके अपने-अपने 


Share होंगे । 
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| यहाँ आदिधन (9)20, प्रचय (१)5, सर्वधन ($)245 है । 


देश कें महान विज्ञानी आर्यभट का 
. |  वर्ग-समीकरण के लिये बहुमूल्य सूञ्ज 7 
| ग॒च्छोऽम्दोत्तरगणितात्‌ द्विगुणाह्युत्तर-विशेषवर्गयुतात्‌ । 

| मूल द्विगुणाद्यूनं स्वोत्तरभाजितं सरुपार्धम्‌ 11 
आर्यभटीय, गणितपाद, श्लोक 20 


) न त ' व 128१२७8528 
सूत्र- mr 
| 2 a 


` वर्गसमीकरण का आकार - ०११+(2०-५)॥=2$ 
| उदाहरण - Sn? +(2x20-5)n= 490 


n= { २352 49800 य ल 40 4 } र 
_ वर्ग समीकरण कें लिए बहुमूल्य सूत्र ण 
द्विकृतिग्रुणात्‌ संवर्गातृद्धुयन्तरवर्गेण संयुतान्मूलम्‌ ! 
अन्तरयुक्त हीनं तदूगुणकारद्वयं दलितम्‌ 11 
आर्यभटीय, ग्रणितपाद, श्लोक 24 


तदनुसार सूत्र - _> 1७-))+40+ (४-७) 1 


यह सूत्र ऐसे समीकरणों के लिए है - 
-= उदा. 9-25 

१४२०८ उदा. ७-2394 
इसका वर्गसमीकरण का आकार- 
५ -25%- 2394 ४259 2394 


252 + 4x2394 
उदाहरण में सूत्र की अन्विति + ५25 "422394 £25 _ 63 या 38 


महान विज्ञानी आर्यभट द्वारा | 
वर्ग समीकरण का संक्षिप्त सूत्र ता) 
मूलफलं सफल कालमूलगुणम्‌ अर्धमूलकृति-युक्तम्‌ । 
मूलं मूलार्धोनं कालहतं स्यात्‌ स्वमूलफलम्‌ । 
- आर्यभटीय, गणितपाद, श्लोक 25 
तदनुसार सूत्र - 


rs) 
APT+ | 5) 
2 2 


शर ग 


यह सूत्र ऐसे समीकरणों के लिये है -> +X=A 


उदाहरणत : 


प्रस्तुत उदाहरण में 16(4),100(?) तथा 6(7) है । 
इससे वर्ग समीकरण का आकार - 


(6८) 46007 = 16x100x6 


ह, f 
शर 


[1651005 6+ | ड 720) 50 
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महान विज्ञानी आर्यभट गें बताया 
वृत्त में व्यास और जीवा का सहसम्बन्ध 
'| विज्ञानी आर्यभट ने प्रस्तुत सूत्र में व्यास और जीवा के मध्य यह 
| सहसम्बन्ध निरुपित किया है - 
वृत्ते शर - संवर्गो अर्धन्यावर्गः स खलु धनुषो; । 
पोन व कटी - आर्यभटीय, गणितपाद, श्लोक 17 
| अर्थात्‌ किसी वृत्त में लघुशर तथा शरोन व्यास के रूप में प्राप्त बृहत्‌ 
| शर, इन दोनों का गुणनफल = चाप की जीवा के आधे के वर्ग के 
| समतुल्य होता है । इससे यह समीकरण प्राप्त होता है- 
शर 5 शरोन व्यास = जीवार्ध ? 
| अथवा शरोन व्यास = जीवार्ध ˆ 


शर 
आर्यभटीय भाष्यकार द्वारा प्रस्तुत एक उदाहरण इस प्रकार है - 
शर >> 8 
शरोन व्यास -> 80-8 = 72 
जीवार्ध > 24 
अब प्रस्तुत सूत्रानुसार - 8४72 = 24 = 576 
- 42 576 
C अथवा 72 = -ऽ-5. 5 


; eR 

' | रेखागणित के इस महत्वपूर्ण प्रमेय को यूक्लिड ने अपने ग्रन्थ ए।४;०॥5]11.35 
में इस प्रकार कहा है- So 

यदि किसी वृत्त की दो जीवाएँपरस्पर एक दूसरे को काटती है ठ ऐक 

का परस्पर गुणनफल दूसरी के अन्त:खण्डों के गुणनफल के एत्य 

यूक्लिड के अनुसार -> AB+BC = DB BE ; 


आर्यभट के अनुसार _» ,॥ ५80 := (DB)? तथा BC = 
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महान विज्ञानी आर्यभट द्वारा 
गोंलें का सर्वप्रथम प्रयोग तथा परिभाषा 


वृत्तभपञ्जरमध्ये कक्ष्या-परिवेष्टित:ः खमध्यगतः । 
मृज्जलशिखिवार्‍युमयो भूगोल: सर्वतो वृत्त: । 
- आर्यभटीय, गोलपाद श्लोक 6 
वृत्ताकार पिंजरेरूपी आकाश के मध्य वायु आदि की अनेक 
गोलाकार कक्षाओं (^०-५ए॥९7९) से घिरा हुआ मृत्‌, जल, अग्नि, 
| वायुमय यह भूगोल है, जो कि सब ओर से वृत्ताकार (रूप में परिभाषित) 
है। 
यहाँ आर्यभट ने पृथ्वी का वास्तविक आकार बताने के लिए 
सर्वप्रथम 'भूगोल' शब्द का प्रयोग किया है, जिसके आधार पर “भूगोल 
शास्त्र: नाम को प्रसिद्धि मिली है । 
महाँ आर्यभट ने पहली बार गोले की आधुनिक विज्ञान समस्त 
परिभांगा प्रस्तुत की है- (गोला वह दै, जिसके किसी भी तल 
से कव्य गया खण्ड वृत्ताकारता प्राप्त कर सके) । 
इस प्रकार यहाँ वृत्त और गोले के अलग-अलग स्वरूप कोभी 
भली प्रकार प्रकट किया गया है । ः 
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महान वैज्ञानिक आर्यभट नें 
सर्वप्रथम बताया 
भारत सें 90° पर अवस्थित 
रोम देश (Roman Empire) 
उद्यो यो लंकायां सोऽस्तमय: सवितुरेव सिदृधपुरे । 
मध्याहूनो यवकोट्यां रोमकविषयेऽर्धयत्र: स्यात्‌ । 
आर्यभटीय, गोलपाद, श्लोक 13 
लंका में जो सूर्य का उदयकाल है, वही 
सिद्धपुर का अस्तकाल, यवकोटि का 
 मध्याहन काल तथा 'रोमक' साम्राज्य के 
सन्दर्भ में वह अर्धरात्रि का काल है । 
स्पष्टतः आर्यभट ने उज्जैन को शून्य 
डिग्री देशान्तर में अवस्थित मानते हुए वहाँ 
से रोम (२०९) को अहोरात्र के चर्तुर्थाश या 6 घण्टे अन्तरित मानते 
“हुए उसे उज्जैन से भूगोल के चतुर्थांश 90° पश्चिम में झव सित माना है । 
आगे चलकर वराहमिहिर ने भी ऐसा ही कहा हू र द. 


अधस्तदा सिदूधपुरेऽस्तकाल; स्याद्रोमके स/िदलरं तदैव 1 
सिद्धान्तशिरोमणि, भृवनकोश, श्लोक44 
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देश कें महान विज्ञानी आर्यभट द्वारा 
परिधि और व्यास का अनुपात 
चलुरधिकं शतमष्टगुणं द्वाषष्टिस्तथा सहस्राणाम्‌ । 
आयुतद्वयतिष्कम्भस्यासन्नो वृत्तपरिणाह: 11 
20,000 व्यास वाले वृत्त की परिधि - (1000462) + (1048) = 62832 


॥--02032 _ 3 1416 
20,000 


विश्व का पहला गणितज्ञ जिसने आधुनिक गणित के लिये 4 स्थानों 

तक शुद्ध मान प्रदान किया । 

आर्यभटीय भाष्यकार के अनुसार सूक्ष्मतम मान - 

विबुधनेत्रगजाहिहुताशनत्रिम्रुणवेदभवारणबनाहव: । 
नवनिखर्वमिते वृतिविस्तरे परिधिमानमिदं नगदुर्बुधा: 11 


2,827,433,388,233 
900,090,000,000 


' आगे चलकर भास्कराचार्य ने इसे इस प्रकार निरूपित किया - 
व्यासै भनन्दान्जिहते विभ्रक्तेखनाणसूर्ये परिधिः ससूश्मः । 
अर्थात 3927 संख्या को 1250 से विभक्त करने पर सूक्ष्म परिधि का 
मान प्राप्त होता है । यह आर्यभट के मान के सर्वथा अनुरूप है। 


_ 62832 +16 = 3927 
20,000 +16 = 1250 


= 3.14159265359 


3.1416 


महान विज्ञानी आर्यभट ने 
सर्वप्रथम बताया 
पृथ्वी का व्यास तथा परिधि 
आर्यभटीय श्लोक 1.7 अनुसार -> पृथ्वी का व्यास > 1050 योजन 


| गणितपाद श्लोक 10 अनुसार -> सम 
अत: पृथिवी की परिधि -+ 1050 5 3.14= 3297 योजन 
आर्यभट के अन्य विवरण अनुसार - 


) ऊँचाई 1 1 
. | 8000 ‰ मनुष्य की ऊँचाई (35 हस्त या 1 हस्त = 1-फीट अनुसार 


5.25 फीट) = 1 योजन 


अथवा 8000%5.25 फीट = 42000 फीट = 1 योजन 
` | आधुनिक अनुसार. -> 5280 फीट = 1 मील 
_ अतः1 योजन अथवा 42000 फीट = 0 = 7.95 मील 


यह गणना 1 कोस = 2 मील तथा 4 कोस = 1 योजन इस प्रचलित 
मान्यता के लगभग समतुल्य है । अत: 

आर्यभट अनुसार पृथ्वी का व्यास -> 1050%7.95=8347 मील 
पृथ्वी की परिधि -> 32977.95=26211मील 


अथवा 26211 ड =41937 k.m. So 
सीप है । 


यह आधुनिक युग में मान्य भूपरिधि 39860 कि.मी. के “४ 

इस समुचितकल्प भूपरिधि के परिमाप का प्रकार आर्यभट ४ : राहमिहिर 
ने नहीं बताया है । भास्कराचार्य ने शंकु पर सूर्य छाया के उपयोग ₹ै इसे सिद्ध 
किया है । आर्यभट द्वारा परिशुद्धि के अतिसमीप इस मान के उल्लेख से प्रकट है 
कि वे इसके प्रकार को अवश्य जानते रहे होंगे । 
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महान विज्ञानी आर्यभट नें 
सर्वप्रथम प्रदान किया 
पृथ्वी की आकर्षण शक्ति में स्पष्ट प्रमाण 
स्वर्मेरुस्थलमध्ये नरको वडवामुखं च जलमध्ये । 
अमरमरा मन्यन्ते परस्परमधः स्थिता नियतम्‌ 11 
- आर्यभटीय, गोलपाद श्लोक 13 
(पृथ्वी की सबसे ऊँचाई पर) सुमेरुस्थल 
में वर्तमान स्वर्ग में तथा (पाताल में) समुद्र- 
जल में वर्तमान वाडवाग्नि वाले नरक में रहने 
स वाले क्रमशः अमर या देवगण तथा मरणशील 
तिर्यक्‌गण एक दूसरे को अपने से नीचे रहने वाला 
` समझते हैं। 
स्पष्टतः यह स्थिति पृथ्वी के गोल होने 
` तथा उसमें आकर्षण शक्ति द्वारा सम्भव होती है । 
डी > आगे चलकर वराहमिहिर ने इस तथ्य को 
:.. 3 इसप्रकार कहा है। 
१) दिनक्षपार्धमेतेषांअयनान्ते विपर्ययात्‌ । 
उपर्यात्मानमन्योन्यं कल्पयन्ति सुरासुरा: ! 
ह ` सूर्यसिद्धान्त, भूगोलाध्याय, श्लोक 5 
गोलं पृथ्वी में स्वर्ग तथा पाताल में एक साथ विपरीत स्थिति 
मध्याहन तथा मध्यरात्रि होने से वहाँ रहने वाळे देव तथा असुरगण एक 
दूसरे से ऊपर रहने वाले समझते हैं । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by चिज्ञानौ Foundation Chennai and eGangotri 


महान आर्यभट नें 
सर्वप्रथम बताया 
| पृथ्वी सेंवात-आवरण (4४०-५7८7 की ऊँचाई 


आर्यभटीय 1.2 श्लोक अनुसार आर्यभट ने 
बताया गोलाकार वात-आवरण सहित 

पृथ्वी की परिधि > 3375 योजन 

अतः वात आवरण सहित 

पृथ्वी का व्यास -> 3375+3.14=1074 योजन 
अन्य श्लोक अनुसार केवल पृथ्वी का व्यास 1050 योजन 

बाहरी घेरे का व्यास - -> (1074-1050) =24 योजन 
| एक ओर वाले घेरे का प्रमाण या 

| पृथ्वी से वात-आवरण की ऊचॉँई -> ज =12 योजन 

| आर्यभट अनुसार 1 योजन = 7.95 मील 

| अतः 12 योजन = 7.95%12=95 मील 

आधुनिक अनुसार यह वात आवरण 45 से 100 मील के बीच कम 
अधिक होता रहता है । अत: आर्यभट का यह कथन परिशद्ध है 
आर्यभट ने गोलपाद श्लोक 6 में इस वात-आवरण को भल से लिपटा 
हुआ माना है । अत: उन्होंने कक्ष्या-परिवेष्टितः भूगो ड 
प्रकार आर्यभट अनुसार इस वातावरण की भी गोलकः 
के साथ-साथ इसकी भी चलनशीलता सिद्ध होती ऐ : 
यदि आर्यभट के इस तथ्य पर ध्यान दिया गया होता हो ! ३7 1000 
वर्ष तक ज्योतिषियों द्वारा भूभ्रमण पर अनेक प्रश्‍न उपस्थित करने का 
अवकाश प्राप्त न होता । 
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महान विज्ञानी आर्यभट नें 
सर्वप्रथम बताया 
पृथ्वी का अपनी धुरी पर परिश्रमण 


आर्यभटीय गोलपाद श्लोक 9.10 में कहा है कि जिस प्रकार नाव 
में सवार पुरूष को आगे वाले वृक्ष आदि पीछे भागते प्रतीत होते हैं, 
उसी प्रकार आकाश रूपी पिंजरा अपने ग्रहों के साथ पश्चिम की ओर 
भागता प्रतीत होता है । 

अन्य प्रसंग में आर्यभट ने स्पष्ट कहा है - 

प्राणेनैति कला भू: आर्यभटीय 7.6 

अर्थात्‌ भू या पृथ्वी एक प्राण में एक कला घूमती है । 

आर्यभट ने एक अहोरात्र में 21600 प्राण माने हैं । आधुनिक 
अनुसार एक अहोरात्र में 86400 सेकेंड होते हैं । अतः _ 


86400 _, सेकेंड 
प्राण = ~~ 4 होता है । 
1 प्राण = 51600 सेकेंड का होता है 


आर्यभट ने पृथ्वी रूपी गोल चक्र को भी 21600 कला में विभाजित 
माना है । अन्य प्रसंग में उन्होंने इस भूगोल की परिधि 3297 योजन 
का संकेत दिया है । यह आधुनिक 41937 कि.मी. के समकक्ष है । 
इस प्रकार भूगोल की 21600 कला में 41937 कि.मी. हैतो 1 कला 
जे लग 1.940ा की होगी । इस प्रकार 4 सेंकेंड में 1.94 कि.मी. 

अथवा 1 सेकेंड में .48 कि.मी. घूमती है । यह आधुनिक मान्यता 
के अति सभीप है । 

इस सिद्धांत को न समझ पाने के कारण आर्यभटीय के भाष्यकार 
भास्कर धम से लेकर नीलकण्ठ तक ने इसका पाठ बदलकर “प्राणेनैति 
कलां भम्‌' मानकर व्याख्या की तथा इस प्रकार पृथ्वी नहीं अपितु, | 
आकाशमण्डल को भ्रमणशील माना । | 

पर अन्ततः आर्यभट के सिद्धान्त की विजय हुई तथा आधुनिक |. 
युग में इस सिद्धांत ने पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त की । | 
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ono क्क य का 
महान वैज्ञानिक आर्यभट नें 
| सर्वप्रथम बताया 
_ धुव प्रदेशो में 6-6 मास कें दिन 
_- तथा रात्रि का परिमाण 


| पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध - 
| देवा: पश्यन्ति भूगोलार्धम्‌ उदङ्मेरूसंस्थिता सव्यम्‌ 
) हिल अपसत्यगं तथार्ध दक्षिणवडवामुखे प्रेताः । 


` उत्तर मेरु में संस्थित देवगण (उत्तरी) गोलार्ध को देखते हैं। 
पर प्रेतगण वडवामुख वाले (समुद्र) में स्थित होकर इस पृथ्वी के 
| दक्षिण गोलार्ध को देखते हैं। 
ध्व प्रदेशों में याभि का परिमाण - 
- स्विर्वर्षार्ध देवा: पश्यन्त्युदितं रविं तथा प्रेताः। 
| - आर्यभटीय, गोलपाद श्लोक 17 
(उत्तरी ध्रुव मे) देवगण सौर वर्ष के आधे भाग अर्थात्‌ 6 महीने 
` | तक उदित सूर्य को देखते हैं | इसी प्रकार प्रेत गण भी (अन्य 6 
महीने तक उदित सूर्य को देखते हैं) खर 
आर्य भट से प्रेरणा प्राप्त करके वराहमिहिर ने भी रहार 
सकूृदुदितमन्दार्ध पश्यन्त्यर्क ऊर 
; - सूर्य सिद्धान्त, भूगो यायः 2 
अर्थात्‌ देव तथा असुरगण आधे वर्ष या 6 महीने तक एक साथ 
| उदित सूर्य को देखते हैं | 
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देश कें महान विज्ञानी आर्यभट द्वारा 
प्रतिपादित महत्वपूर्ण सिद्धान्त 
सूर्य कें चारों ओर पृथिवी का परिभ्रमण 
The revolution of the Earth around the Sun 
अर्काच्च मण्डलार्धे भ्रमति हि तस्मिन्‌ क्षितिच्छाया 
आर्यभटीय, गोलपाद, श्लोक 2 
अण्डाकार (पृथ्वी कक्षा) के आधे भाग की सूर्य से दूरी पर पृथ्वी- 
छाया परिभ्रमण करती है | 
The shadow of the earth revolves at the distance of 
half an ellipse from the sun. 


सूर्य के गतिशील प्रतीत होने का सुन्दर उदाहरण - 
अन्नुलोमगतिनोस्थ: पश्यत्यचलं विलोमगं यदूवत्‌ । 
अचलानि भानि तदूवत्‌ समपश्चिमगानि लंकायाम्‌ । 
जिस प्रकार नौका में बैठा हुआ नदी प्रवाह के अनुलोम गति करता 
हुआ पुरुष सामने स्थित अचल पर्वत को विपरीत दिशा में चलता हुआ 
देखता है, उसी प्रकार लंका में स्थित प्रेक्षक अचल सूर्य, नक्षत्रों को भी 
पूर्व से पश्चिम की ओर चलता हुआ देखता है । 


just.as a man going by a boat along with river's current . 
feels:as if mountain itself moves 00 the reverse direction, 

so do the stationary stars appear to be moving westward | . 
| direction at Lanka: . .  . ती: 
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महान विज्ञानी आर्यभट द्वारा 
प्रदीप-प्रकाश में शंकु निर्मित छाया कें | 
आधार पर सूर्यप्रकाश में पृथ्वी सें बनने 
वाली छाया का मापन 
शकुगुणं शंकुश्रुजाविवरं शकुभ्रुनयार्विशेषहृतम्‌। 
यल्लब्धं सा छाया ज्ञेया शंको: स्वमूलादृधि आर्यभटीय, 2.15 


| तदनुसार सूत्र - 

| शंकु तथा प्रदीप के मध्य दूरी ५ शंकु की ऊँचाई _ जाला 
प्रदीप तथा शंकु की ऊचाई का अन्तर 

| इसकी उपपत्ति चित्र से प्रकट करते हैं 


| 


5 


Cc 10 ES 
यहा 45= प्रदीप की ऊँचाई (5), 00- शंकु की ऊँचांई (3 
प्रदीप तथा शंकु की दूरी (4), €= शंकु की छायः ६ 
यहाँ 40 = तथा DE का एक समान कोण 60° है ; अतं: भूज कोटि 


| का अनुपात समान होगा । अत: 
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प्रस्तुत उदा. 


4 
> == छाया की लम्बाई (५) = Sos 


आर्यभट ने इस नियम को सूर्य प्रकाश में पृथिवी से बनने वाली छाया के 
मापन के लिये भी प्रस्तुत किया है- 
भू-रवि-तिवर विभजेत्‌ भूगणित लु रविभूतिशेषेण। 
छायाया दीर्घत्वं लब्धं भूगोल विष्कम्भात्‌।। 
आर्यभटीय, गोलपाद, श्लोक 39 
तदनुसार सूत्र- 
सूर्य पृथ्वी का विशेष या दूरी £ भूगोल विष्कम्भ या त्रिज्या 


सूर्य की त्रिज्या - पृथ्वी की त्रिज्या = पृथ्वी की छाया सूची 


यहाँ 54८ तथा ६८D का एक समान कोण 83° है । अत: भुज 
ED 309750 


BC 
wae ४६ >> Ed = 
॥८का समनुपात AB EG अत 


हैँ 8९: सूर्य से पृथ्वी की दूरी 
£C= पृथ्वी की त्रिज्या 
AB= सूर्य की त्रिज्या - पृथ्वी की त्रिज्या 
अतः ६0= पृथ्वी की छाया का परिमाप सिद्ध है । 
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महान विज्ञानी आर्यभट नें 
बताया पृथ्वी सें चन्द्रमा की दूरी 


| आर्यभटीय 2.15 श्लोक में सूर्य से पृथिवी की दूरी, सूर्य की 

` | त्रिज्या, पृथिवी की त्रिज्या ज्ञात होने पर पृथ्वी की छाया-सूची को 
| जानने का प्रकार बताया है। पृथ्वी की त्रिज्या तथा उसकी छाया-सूची 

का चन्द्रमा की त्रिज्या तथा उसकी छाया-सूची के साथ समानुपात 

| होने से चन्द्र छाया-सूची ज्ञात की जाती है। 

` _ वैज्ञानिक आर्यभट ने आर्यभटीय 1.7 में चन्द्रमा का व्यास 315 

योजन बताया है। आर्यभट द्वारा 1 योजन ८7.95 मील संकेतित होने 


| से चन्द्रव्यास 315::7.95 =2504 अथवा 25045 ; #९55. कि.मी. 
है। 


पूर्वोक्त उपाय से परिज्ञात पृथ्वी की छाया सूची में से चन्द्र छाया 
' सूची को घटाने से पृथ्वी से चन्द्रमा की दूरी परिज्ञात होती है। 
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अकेले आर्यभट ने गणित में वर्गमूल, घनमूल, ऐकिक नियम, 
वर्ग-समीकरण, अनिश्‍चित समीकरण, श्रेढी व्यवहार, (7०४९५३०) 
त्रिकोणमिति आदि विधियों को प्रस्तुत किया है । साथ ही वृत्त का 
क्षेत्रफल, उसकी अनेक विशेषताएँ । गोले का नाम तथा उसके आकार 
की सबसे पहली परिकल्पना इनके ग्रन्थ में प्राप्त है। 


यह जानकर किसे सुखद विस्मय न होगा कि आज प्रचलित 
भूगोल शास्त्र का नाम उनके द्वारा दिये गये भूगोल नाम के आधार पर है । 
खगोल विज्ञान में इस गोलाकार की भूगोल के रूप में सिद्धि, उसमें 
आकर्षण शक्ति, ध्रुव प्रदेश में 6-6 महीने के दिन रात की सिद्धि 
उनका ही कार्य है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर परिभ्रमण का सिद्धान्त तो 
इतना विलक्षण एवं अदभुत था कि आगामी ज्योतिषी 1000 वर्ष तक 
इसे नहीं समझ सके तथा इस पर प्रश्‍न करते रहे। आगामी ज्योतिषियों 
के लिये सबसे कठिन प्रश्‍न का भी उत्तर आर्यभट ने इस प्रतिपादन के 
साथ दे दिया था कि पृथ्वी अपने वातावरण के साथ परिभ्रमण करती है । 


अृश्डी का व्यास तथा परिधि, पृथ्वी से वातावरण की उंचाई, 
सूर्य कंश से पृथ्वी द्वारा निर्मित होने वाली छाया क्री दूरी, पृथ्वी से 
चन्द्र“ दूरी आदि के सूत्रों का नियमों के उल्लेख के साथ वर्णन 
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x 
महर्षि पाणिनि तथा महान र॒बर्गाल वैज्ञानिक आर्यभट | 
शब्दशास्त्रं मुखं ज्योतिष चक्षुषी 
यो वेद वेदवदनं सदनं हि सम्यक्‌ 
ब्राहम्याः स वेदमपि वेद किमन्यशास्त्रम्‌ 
One who knows abobe of the vedas, say, science;; | 


of language is proficient in understanding of the. प्र 
Holy Vedas what to speak of other Shastras ! 


भोज्यं यथा सर्वरसं विनाज्यं राज्यं यथा राजविवर्जितं च। | 

£ सभा न भातीव सुवकतृहीना गोलानभिज्ञो गणकस्तथान्न। | 
ff Just like delicious food without salt, the great 
ft empire without emperor, the grand assembly 
f without good orator, so in the same way is a | 
mathematician lacking in astronomy; he is slow | 
| toshedlustreontheShastras. | 


ह Compiled and illustrated by 
i Dr. Sudyumna Acharya 
त : Director 
VEDA VANIVITAN 
_ Oriental Publication, Research ° 
| & Educational Institute 
| ` Birla Road, Kolgawan, SA'TNA - 485 001 (५.०) 
Tel: 07672-222664 
iil Price : 100/- 


